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महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात आनंद तत्व पर
प्रकाश डाला जाएगा भजबिरिधहर गो गोप जो गोपाल बोले हर राह हर जो की हर हर पाला का
बोलिए लाडली लाल की है अब आप लोग सावधान हो जाएं बहुत थोडा समय है संक्षेप में ही
बहुत सी बातें समझानी है आनन्द तत्व पर प्रकाश डालना है क्यों ये आनन्द क्या वस्तु
है अनंत जन्म बीत गए और हम लोगों ने अभी यह ही नहीं समझा आनन्द है क्या किन्तु
आनन्द चाहते हैं पक्षपक्ष कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं केवल
आनन्द चाहते हैं केवल आनंद किसी 2 व्यक्ति की शकल नहीं मिलती अंगूठा निशानी नहीं
मिलता सारी सृष्टि में इतना वैश्य है किन्तु सब आनंद ही क्यों चाहते हैं आशचर्य है
किसी ने क्या पाठ पढ़ाया है माँ बाप में किसी ने बेटा आनन्द चाहा करो दुख न चाहा
करो नहीं नैचुरल हम जब संसार में आये माँ के पेट से बाहर आये रोए क्यों रोए हमने
आनंद माँगा हमें जो पैदा होने में कष्ट हुआ उसे हम नहीं चाहते हम आनंद चाहते हैं
इसका कारण हमारे वेदों ने बताया आनंदों ब्रह्म बजाना आनंद भिवखलविमानिभूतानि जयंत
आनंदेनजातनिजीवंत आनंद प्रेयंत्यभिसम विशंततैरियोंपनषत तीसरी बल्ली का छठवाँ
अनुभाग अर्थात आनंद भगवान है भगवान में आनन्द हैं ऐसा बोला जाता है किन्तु वास्तव
में आनंद ही भगवान हैं आनन्द भगवान का पर्यायवाची शब्द है अर्थात कोई 1 भगवान है
हाँ वेद कहता है ए गेम में आत्म संस्थन नात परमबेदत्यकिंटित भोक्ता भोग्य
प्रेरितारं चमत्वासरवमप्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म में 3 तत्व हैं अनाज अनंत शाश्वत 1
ब्रह्म 1 जीव 1 माया चौथा कोई तत्व न था न है न होगा श्वेता चतर उपनिषत पहले
अध्याय का बारहवां मंत्र नारद परिव्राजको परिषत नौवें अध्याय का ग्यारहवा मंत्र तो
आनंद तत्व कहाँ से आ गया जी चौथा कोई तत्व नहीं वो जो ब्रह्म हैं उसी का
पर्यायवाची है आनंद टेक तो हम सब जीव हैं और 1 भगवान कोई है परमात्मा गॉड उसी को
आनंद कहते हैं और 1 माया है ये 3 तत्व हैं ये जीव माया के अधीन है नंबर 1 और जीव
भगवान का अंश है नंबर 2 वह दोस्त विश्वा, भूता नित्रपादस्यामृतन दिविबिद कहता है
पुरुष ुक्त का तीसरा मंत्र ममईवानशोजीवलोके जीव भूत सनातन गीता पंद्रह वें अध्याय
का सातवां लोक स्वकृत पुरे स्वमी शौबहिरंतरसंबरणम भागवत, दशमस्कंध के सत्तासे
अध्याय का बीसवाँ शलोक ईश्वर अंश जीव य बिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि स शास्त्र
वेद कहते हैं कि जीव भगवान का अंश है है तो तो अंश अपने अंशी को ही चाहेगा नैचुरल
और कुछ चाह ही नहीं सकता इम्पॉसिबल तो भगवान के अंश होने के कारण हम भगवान को ही
चाहते हैं अर्थात विश्व में कोई नाश हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश
हैं और अंश अपने अंशी को ही चाहेगा तो सब जीव भगवान को ही चाहते हैं इसलिए बाल्मिक
ने कहा लोग के सबिदेतयोन राम मनुव्रत संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं हो सकता जो
राम का भक्त न हो तो क्यों जी राम के भक्त नाशक है तो गाली देते है हाँ व गाली
देते है भोले पन में जैसे 1 भाई दूसरे भाई को माँ की गाली देता है भोले पन में
छोटे बच्चे दोनों की माँ 1 हैं और फिर भी भाई भाई को माँ की गाली दे रहा है अर्थात
भगवान और आनंद प्रियाय बाकी शब्द हैं तो भगवान के अंश हैं ये वेद कह रहा है तो
आनन्द के अंश हुए हैं तो हम आनंद इसीलिए चाहते हैं कि हम आनंद रूपी भगवान के अंश
हैं अनंत जन्म बीत गए है ध्यान दीजिये ग्ञागौदाबजाविशनिषा बजा का भोक्ता भोग गार्थ
जुकता कह रहा है श्वेता शतोरपन्तपहले अध्याय का नौवा मंत्र अर्थात हम भी अनादि
भगवान भी अनादि माया भी अनाज अनाज मन सदा से थे सदा रहेंगे इन तीनों में किसी ने
किसी को बनाया नहीं और इन तीनों में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता ये तीनों तत्व
सनातन है सनातन मन सदा थे हैं रहेंगे तो क्यों जी अगर माया को कोई समाप्त ही नहीं
कर सकता तो फिर भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति कैसे होगी माया से छुटकारा पा लेगा
माया नाम की शक्ति को कोई समाप्त नहीं कर सकता है तो भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं 1
बात में हम इलेक्शन में अगर खड़े हो जाए भगवान के खिलाफ तो भगवान से परास्त नहीं
होंगे तुम भी सदा से हम भी सदा से आश्चर्य अमृतस्य पुत्रा वेद कहता है हम भगवान के
पुत्र हैं तो भाई माणी भूतानि जायते जातानी जीवंत यत प्रेयंत्विशंविशंत वेद कहता
है तैतरिय तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग जिससे सब जीव उत्पन्न हुए हैं ये
बेधगहरहाहैहै उत्पन्न हुए हैं अंश हैं शख्ती हैं लेकिन भगवान हमसे सीनियर ने जब से
भगवान तब से हम नंबर 2 भगवान चेतन हैं देखिये हाथ पैर सब हम लोग भी चेतन है न ऐसे
भगवान भी चेतन है दूसरी बात में भी हमने कम्पेटीशन किया भगवान से बराबर निकले
भगवान भी चेतन हम भी चेतन भगवान सदा से हम सदा से बस इसके आगे हम मुकाबला नहीं कर
सकते भगवान सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं भगवान सर्व शक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान
हैं भगवान प्रेरक हैं हम प्रेत हैं भगवान धारक हैं हम धार्जवाण हैं भगवान करता है
हम कार्य हैं भगवान भरता है हम मृत्य हैं भगवान मायाधीश हैं हम मायाधीन हैं अनंत
अंतर भी है इसलिए वेद में यह भी कहा गया कि जीव भगवान के बराबर है और यह भी कहा
गया न न असमा वेदांत कहता है दूसरे अध्याय के पहले पद का तेईसवा सूत्र जैसे लक्कड़
पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती ऐसे जीवों से भी भगवान की तुलना नहीं हो
सकती कहा भगवान अनंत कोटि ब्रह्माण्ड नायक सर्व शक्तिमान सर्व दृष्टा सर्व नियंता
और कहा अल्प शक्तिमान अणु जीव तो हम भगवान के अंश होने के कारण आनंद चाहते हैं
लेकिन भगवान और हम दोनों 1 उम्र के हैं सदा से हैं कभी प्रारंभ नहीं हुआ और भगवान
भी चेतन है हम भी चेतन हैं किन्तु अनेक बातों में अंतर है ठीक हम दुखी क्यों हैं
भगवान आनंद में है ये अंतर क्यों है क्वश्चन अरे उनके अंश हैं तो हमको भी तो आनंद
में होना चाहिए हम अनादि काल से दुखी हैं 1 दिन दुखी हुए ऐसा नहीं सदा से माया के
अंडर में असमान माई सजते विश्व मे तस्मेचायोंमायया सनिरुद्दवृदकहता है चौथे अध्याय
का नौवा मंत्र हम सदा से, माया के अन्डर में है क्यों क्यों मत पूछो सदा से हो न
है 1 दिन होते तो क्यों पूछते सदा से माया के अंडर में है इसलिए दुखी है तो ये
दुःख जाए कैसे आनन्द मिले कैसे ये प्रश्न हैं बस इस प्रश्न को हम हल नहीं कर सके
अनंत बार मिला अरे ऐसे लाखों करोड़ो जगत गुरुओं के प्रवचन सुने भगवान स्वयं आये
अनंत बार उनको भी देखा लेकिन ये प्रश्न हल नहीं हुआ दुख कैसे जाए आनंद कैसे मिले
कौन बता दे अपने भाइयों से पूछे जीवों से वो तो स्वयं दुखी हैं वो क्या बताएंगे
शास्त्र वेद के जानने वाले भी क्या बतायेंगे तो फिर किससे पूछे भगवान से पूछे वो
बताएंगे अपने पाने का मार्ग वेदों से पूछें चलो वेदों में वेदों ने कहा तमिल
वितवामृत्युमें इतना पंठावितेजनय श्वेता चतुरो तीसरे अध्याय का आठवाँ मंत्र
तमीशानमबरदमदेवमीड्यम माम शांति मत्यंत अध्याय का ग्यारहवां मंत्र नित्य नित्य नाम
चेतन चेतना नाम को बहु नाम जोवधातकामान तत कारण योग सांख्य धिगम्यज्ञात्व देवम
मु्चतेसर्वपाश श्वेता तो रोपन चौथे अध्याय का सोलहवां मंत्र छठवें अध्याय का
तेरहवां मंत्र फिर बेद कहता है तम दुर्दश गुण मनु प्रविष्ट गुहाहितम गब्बरेष्टम
पुराण अध्यात्म योग धिगमेनदेमममतबधियो हर शोको जहात उस भगवान को जान कर ही ये दुख
जायेगा आनंद मिलेगा बसा रसगबमहेवायमलब्धा नंदी भवति तैयरियों पनशाजायादूसरी बल्ली
का सातवाँ अनुबागवेदमंत्र कह रहा है वो रस है वो भगवान रस माने आनंद हैं उसको
प्राप्त करके ही यह आनंद में हो सकता है जीव ठीक तो चलो उसको प्राप्त करने का
मार्ग समझे तो बेदो में फिर गए तो वेदों ने कहा खबरदार उसको जानने की हिम्मत न
करना सवेता उसको कोई नहीं जान सकता स्व तीसरे अध्याय वन्नैसवामंत्र त्र गच्छति न
बाग गच्छति के नोपनिषदआगयाउसने कहा है वहाँ इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकते या जे
के पहले खण्ड का चौथा मंत्र विधि न जे न चक्षु श्रोत्र मिदम प्राण प्रण चौथा
पांचवां छठवां सातवां आठवां मंत्र ये सब मंत्र कह रहे हैं कि भगवान को ये
इंद्रियां, ये मन ये बुद्धि ये कोई नहीं पकड़ सकते वो इनसे परे है मंडूकों निशत आया
उसने भी कहा नचछुशगहियतनपिबाचा तपसा करमणावा कोई तपस्वी करनी ज्ञानी योगी भगवान को
नहीं जान सकता यतो बाचों निवर्तन थे प्राप्त मनसासहातैतरियोपनिशद दूसरी बल्ली का
चौथा अनुबाग दूसरी बल्ली का नौवा अनुबाग और ब्रह्म परिषद में भी यह मंत्र है परिषद
में भी यह मंत्र हैं अर्थात इंद्रीय मन बुद्धि वहाँ नहीं जा सकत और क्यों नहीं जा
सकते ध्यान 2 अब वेद बता रहा है साइंस इंद्र पर मन मन महान पर महता पर पुरुष पर
पुरुष साकाष्ठासापरागति इंद्रियों से परे उसके विषय उससे परे मन उससे परे बुद्धि
उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे भगवान तो इंद्री मन बुद्धि वहाँ नहीं जा
सकते अरे गीता तो आपने पढ़ा होगा इंदिरयाणपरान्याऔर इंद्र पर मना मन शस्त्र परा
बुद्धि जो बुद्धे परस्त तीसरे अध्याय का बयालीसवा मंत्र लोक कोई नहीं जान सकता अरे
रामायण से समझिये राम स्वरुप तुम्हारा बचना गोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार
नेतिनेतिनित निगम बद राम अतर क बुद्धि मन बानी ंदिरिमनबुद्धि से परे हैं कोई नहीं
जान सकता क्यों ब्रह्मा वगैरह तो जान सकते हैं भागवत आई भागवत ने कहा नाम न यू यम
यद्रतामगतिमबिदुर न बाम दे व मुता परे सुरा ब्रह्मा कह रहे हैं दूसरे स्कंद के
छठवें अध्याय का छत्तीसवा लोग हम भी नहीं जानते भगवान को शंकर जी भी नहीं जानते और
बाकी इनद्रपिंद्र क्या जानेंगे ब्रह्मा कह रहा है शंकर जी आये भागवत में ना हम
बिरिनचोनकुमार न र द न ब्रह्म पुत्रा मुनाया सुरेशा 17 वे अध्याय का भगवान शंकर कह
रहे हैं मैं भी नहीं जानता ब्रह्मा भी नहीं जानते और बृहस्पति वगैरह क्या जानेंगे
जगपेखनसबदेखन हारे बिधिहरी शमभू नचावन हारे तेवु जा ही मरम तुम्हारा और तुम को
जानन हारा बात खत्म कोई नहीं जान सकता मुनिया नहीं नहीं बदा पुरुखममहांतमादित् भर
न तम रस्ता स्वेता चतुर मुनि कह रहे हैं न ही हम जानते हैं और लाखों करोड़ों अनंत
जीवों ने जाना है जान रहे हैं जानेंगे घबराओ मत अच्छा कैसे जाना है कैसे जानेंगे
पूछा गया उनसे उत्तर दिया उन्होंने अडोरणियानमहतोमैया नत्मागुहायाोजनतो धातु
प्रसाधान महिमान मिशम स्वेता चौतोरोपनिशत उसको जान सकता है प्रत्येक जीव कैसे जिस
पर वो कृपा कर दे तीसरे अध्याय का बीसवां मंत्र जिस पर वो कृपा कर दे तो कृपा करके
क्या करेगा वो कृपा करके अपनी इंद्री, अपना मन, अपनी बुद्धि दे देगा तो वो दिव्य
इंद्री मन बुद्धि से दिव्य भगवान को जाना जा सकता है देखा जा सकता है सुना जा सकता
है स्पर्श किया जा सकता है हमारे पास जो मैटर हैं वो प्राकृत है माइक हिंदिया माइक
मन माइक बुद्धि इससे भगवान का ग्रहण नहीं होगा वो कृपा कर दे देव प्रसाद श्वेता ने
फिर कहा छठे अध्याय के 1 कसवा मंत्र जिस प्रसाद कर दे कृपा कर दे नायमात्मा पर या
कठोर परिषद आया उसने कहा जोधाजी पहले अध्याय के दूसरे बल्ली का तेईसवा मंत्र ये
मंत्र कह रहा है कोई भी व्यक्ति साधन के बल से भगवान को नहीं जान सकता नहीं पा
सकता वो जिस पर कृपा कर दे जिसका वरण कर ले अरे भागवत समझो अथापित देव
पदबजद्वयप्रसाद ले शा नुगितबहजानातत वो जिस पर कृपा कर दे वो भगवान को जान सकता है
पा सकता है हुई जान जेहि देहु जनाई जानत तुम ही तुम ही होई जाई राम कृपा बिनु सुनु
कग राई जान न जाई राम प्रभुताई व जिस पर कृपा करे वो उनको जान ले ये माया भी उसी
की जाएगी सौदा सी रघु बीर की स मुझे मिथ्या सोपी छूटे राम कृपा बिन ना रोपी बिना
भगवान की कृपा के न माया जाएगी और जब माया नहीं जाएगी तो दुःख नहीं जाएगा और भगवान
नहीं मिलेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा यानि हम कहाँ पहुँचे नंबर 1 भगवान कृपा करें तब
नंबर 2 हम उनको जाने तब नंबर 3 उनमें प्यार हो तो नंबर 4 उनकी प्राप्ति हो तो नंबर
5 आनंद मिले तो हमारी गाड़ी रुक गयी हम लोग राम भरोसे खाये के रहो खाट पर सोए जब वो
कृपा करेंगे तो बात बनेगी अब हम लोग खूब मक्कारी करेंगे बेदो ने हा नहीं नहीं यह
नहीं चलेगा उन्होंने कृपा की है जिन पर उनसे पूछो क्यों जी तुम्हारे ऊपर कृपा हो
गई तुर्सी दास जी सूरदास जी शंकराचारी बल्लभाचारजी हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई हमने
क्या बिगाड़ा है भगवान का तब बताएंगे देखो बेटा ऐसा है की भगवान की कुछ शर्त है
उसको हमने पूरी कर दी तो हमारे ऊपर कृपा हो गई और तुमने वो शर्त नहीं पूरी की तो
तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं हुई है ये बात है तो क्या शर्त है तो वेदों ने बताया सबसे
पहले बेदा ब्रह्म विषया त्रिकांड विषया में भागवत ग्यारहवें असगंद के इक्कीसवे
अध्याय का पैंतीसवां लोक वेद व्यास कह रहे हैं 3 कांड है वेद में 3 मार गए वेद में
कर्म ज्ञान भक्ति योग स्त्रयो माया प्रयोक्ता नृणाम 11 के बीसवें अध्याय का
वेदव्यास कह रहे हैं भागवत में 3 मार्ग हैं ज्ञान कर्म भक्ति 3 मार्ग ठीक तो तीनों
मार्ग पर विचार किया जाए है नंबर 1 कर्म मार्ग कर्म माने बाणाश्रम धर्म वेद में जो
कहा गया ऐसा ऐसा ऐसा ब्राह्मण करे क्षत्रिय करें बैश करें सूद्र करे वर्ण
ब्रह्मचारी गृहस्ती बाण प्रस्ति संन्यास आश्रम विधि निषेध जो उसका पालन करे और
धर्म का पालन करने वाला माना जाएगा लेकिन धर्म में छे नियम हैं धरमसगयरहवेसकंद के
कैसे अध्याय का पंद्रह लोग वेदव्यास कह रहे है छे नियम हैं आपको यज्ञ करना है हाँ
तो छे नियम पहले समझ लो पहला देश कहाँ यज्ञ करना है कहाँ हमारे आंगन में करा देते
हैं यज्ञ ये नहीं चलेगा किस समय यज्ञ होना है समय भी हर समय नहीं हो सकता और करता
जो है जो यज्ञ करने वाला उसको पक्का विश्वास हो कि हाँ हमारा दिया हुआ अब उन
देवताओं को मिलेगा डाउट न हो है और मंत्र भी वेद का स्वरयुक्त हो स्वरयुक्त दुष्टा
श्रद्दा स्वरतोबरणतोवा मिथ्या प्रयुक्त न तमरतमासबागब्जरों जजमानी नस्ती पातंजल
महाभार ऐसे कहता है कि अगर 1 स्वर की गलती हो गई वेद मंत्र में तो यज्ञ करने वाले
का नाश होगा उसको नरक मिलेगा 1 स्वर स्वर ये स्वर होते हैं वेद मंत्रों में जैसे
गायत्री मंत्र है तक सौ विदुर बरेणीयमभरगोदेवसयोधी मई, भियोयोनप्रचोदयात ये स्वर
होते हैं प्रत्येक अक्षर में और अगर 1 स्वर गलत हो गया तो अर्थ उल्टा हो जायेगा
वृत्रासुर भागवत में आप लोगो ने सुना होगा 1 राक्षस था उसने यज्ञ कराया रिशियो को
पकड़ के जबरदस्ती और यज्ञ में मंत्र रखा इंद्र शत्रु रविवार धस इन्द्र का शत्रु बढ़े
यानि वो राक्षस बढ़े और इन्द्र मारा जाए तो स्वर्ग सम्राट बन जाऊं मैं डर के मारे
सब ऋषि आये बिचारे अब ऋशियों ने आपस में मीटिंग की को भाई क्या करना चाहिए हमारा
तो पूज्य है इंद्र मरवा दे उसको 1 चालाकी करे हम लोग ये इन्द्र शत्रु हैं तो इंद्र
शत्रु इसमें 8 दुदातकीजगहअंतदात लगा दिया तो 1 अर्थ होता है इन्द्रस्य शत्रु
इन्द्र शत्रु इंद्र का शत्रु बढ़े दयुदातकाअर्थ हो गया और शियों ने लगा दिया बोलने
में केवल बस तो उसका अर्थ हो गया इंदिरा शत्रु जस्सा इन्द्र जिसका जिसका वो शत्रु
है राक्षस वो इंद्र बढ़ है हवन हुआ भगवान प्रकट हुए भगवान ने कहा जो कुछ मंत्र में
मांगा है मैंने दे दिया अब युद्ध हुआ वृत्रासुर मरने लगा तो उसने कहा महाराज आपकी
औलाद हैं आपने बर दिया था जो मंत्र में कहा गया वो दिया हाँ हाँ बेटा वही दिया है
तो मंत्र में क्या है मंत्र में लगाया था आपके रशियों ने ये तो महाराज उनकी गलती
है वो आपके हैं जजमान आपके हैं वो पंडित आप जिम्मेदार हैं इसलिए आपको मरना पड़ेगा
लो अरे स्वयं ब्रह्मा ने विधि की गलती कर दी तो पुत्र के लिए यज्ञ किया इला नाम की
लड़की हुई ब्रह्मा के है काशी नरेश ने विधि की गलती कर दी तो श्री कृष्ण को मारने
के लिए या खुद मर गया प्रहलाद के जो गुरु थे गुरु पुत्र उन्होंने प्रहलाद को मारने
के लिए रणकश्पुनेकरवाया यज्ञ अवई मारे गए जरा सी गलती हो जाय ये कर्म धर्म का हाल
है और अगर कोई गलती न हो तो क्या मिलेगा ध्यान 2 प्लवहतअदाजरूपा मुंडको पहले मुंडक
के दूसरे खंड का सातवाँ मंत्र अंतर वर्तमान स्वयं धीरा पंडित माना जंग माना
परियंतिमुड़ा विद्यायाम बहुधा वर्तमान बयमकरतारथानंतबाला ष्टा पूर्त मनमाना वरिष्ठ
प्रमुा यानि पहले खंड के पहले मुंडक के दूसरे खंड का सातवां आठवां नौवां दसवां
बारहवा मंत्र ये सारे मंत्र कह रहे हैं वो स्वर्ग मिलेगा वहाँ 4 दिन रहो उसके बाद
फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनो आप लोग जब पिता जी मर जाते हैं माता जी मर जाते हैं तो
आप लोग क्या कहते हैं हमारे पूज्य पिता जी का स्वर्गबास हो गया यानी आपके पिताजी
घोर पापात्मा थे मूर्ख थे वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए ज्ञात, धर्म, कर्म
करते हैं ये वेद कह रहा है नचिकेता के पुत्र यमराज से संवाद हुआ बेद में भाव मर्स
को अध्याय के पहले मंत्र वो 4 दिन का है और वहाँ काम क्रोध लोग सब हैं अरे देखो
यहाँ पर 1 भिखारी हैं हाँ और 1 अरब पति है हाँ है तो काम क्रोध लो भिखारी को भी है
अरबपति को भी है दोनों टेंशन में दोनों दुखी हैं हाँ कहने के लिए जरा उससे पूछो
आपका क्या हाल है तो वो कहेगा की नींद की गोली खा के सोता हूँ ये हाल है मेरा और
हम लोग वहाँ जाने को व्याकुल हैं 1 लाख मिल जाए 1 लाख मिल गया 50 लाख मिल जाए वो
भी मिल गया 1 करोड़ मिल जाए कहीं अंत नहीं है रोपिसुरतमसुरतलभे सकल सुरपति
धुगतवसुरपबरपद या दे दी बल्ली का आठवाँ अनुभाग है उसमें 11 कोटी बताई गई है स्वर्ग
की 1 से 1 बड़े सुख की लेकिन सर्वत्र दुःख अशांति भागवत कहती हैं दुख
खोदरकास्तऔनिष्ठा नंदा 4 पिता 11 वें कंद के चौदहवें अध्याय का 11 कर्मणा परिणामित
वादा बिरिंचादमंगलम भागवत ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अड़तीस
निरयानचकार भागवत नौवें कंद के पांचवें अध्याय यानी 11 स्कंद में भरा पड़ा है
स्वर्ग की निंदा जब तक स्वर्ग में हो तब तक भी दुखी और फिर वो 4 दिन बाद और फिर
स्वर्ग से नीचे बन कर कुत्ता बने 2 रोटी के लिए डंडा खाया दिन भर आप सब लोग करोड़ों
बार स्वर्ग जा चुके हैं 12 बार नहीं भूल गए तेतमधुक्ता स्वर्ग लो कम विशाल ीने
पुणे लो कम विशं गीता स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई सब शास्त्र वेद कहते हैं तो कर्म
धर्म को नमस्कार अब आए ज्ञान मार्ग है वो क्या होता है ज्ञान मार्ग कहते हैं भगवान
के 2 रूप हैं मूर्तन चवा मूर्त द्वेभावब्रह्मणो रूपे वेद कहा शंकराचार्य ने भी
माना मूर्तन चवामूरतमदवेएव ब्रह्मणो रूपे ब्रह्म के 2 रूप हैं 1 निर्गुण निर्विशेष
निराकार 1 सगुण सविशेष साकार तो निर्गुण निर्विशेष निराकार के उपासक को ज्ञानी
कहते हैं ये जो लोग बोलते हैं न आम ब्रह्मा मैं भगवान हूँ संन्यासी लोग ऐसे हैं
आपके सिंगापुर में भी आते होंगे और लोगों को कान थूकते फिरते हैं संन्यासी लोग
ब्रह्म अगर उनको झापड़ लगा 2 और गुस्सा करे तो कहो देखो जी तुम भी ब्रह्म हम भी
ब्रह्म तुम्हारा गाल भी ब्रह्म हमारा हाथ भी ब्रह्म सब ब्रह्म है बुरा क्यों मानते
हो सब ब्रह्म है 1 सा नहीं होगा उस सन्यासी को खाली इतना कह 2 तुम पाखंडी हो क्या
कहा ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहिं न दूसरी बात अ कौडी कारण मोह बस करहीं बिप्र
गुरु घात और ज्ञान से मोक् नहीं हो सकता नोट करो थाल बिनु जल थल बिनु जिमि जल रही
न सकई कोटि भाटी को करहु पाई तथा मोक्छ सुख सुन कग राई रहि न सकई हरि भगति बिहाई
रामायण अब चलो वेदों में यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव श्वेता
चतोड़ोपंसछठवे अध्याय का तेईसवा मंत्र बिना भगवान की भक्ति के माया नहीं जाएगी और
मोच नहीं हो सकत किसी भी ज्ञान ऐसी गीता भगवान का चैलेंज अर्जुन कान खोल के दैवी
गुण मई मम माया दुरत्यय माया मे जो केवल मेरी शरण में आयेंगे माया से वर्ण हो सकते
हैं क्योंकि ज्ञान किससे प्राप्त करेंगे आप बुद्धि से मन से है तो माइक मैटर से
भगवान का ज्ञान कैसे पायेंगे ध्यान 2 शंकराचार् परात बेदान्त सूत्र है दूसरे
अध्याय के तीसरे पद का चालीसवां सूत्र उसका किया शंकर 4 और क्या कहा तदनुग्रह हेतु
के नई व विज्ञान न मोक्ष सी दिरभवितमहती भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से
मोक्ष होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से आत्मज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकत और
फिर कलजुगजोगजनहीं ज्ञान वो इतना कठिन है कि ज्ञान का अधिकारी ही नहीं हो सकता कोई
उसमें पहली शर्त हैं शान तो दान तो परास्त हूँ मन पर कंट्रोल करो तो ज्ञान मार्ग
की ए, बी, सी, डी शुरू हो मन पर कंट्रोल अर्जुन सरीखा उर्वशी को जीतने वाला भगवान
से कहता है चंचल मन कृष्ण महाराज मन बहुत चंचल हैं और भगवान ने एडमिट किया असंशयं
महाबाहो मनो दुरनिग्रहमचलम ठीक कहता है अर्जुन विजित हिशिकबायुभिरदांत मनस तुरगम
भागवत दशम के सत्तासे अध्याय का तैंतीसवा लोक वेद कह रहे हैं की इंद्रियों पर
कंट्रोल कोई कर ले योगी मन पर कंट्रोल योगी भी नहीं कर सकता और शंकराचार्ज कहते
हैं की कंट्रोल कर लो तब हमारे पास आओ ज्ञान मार्ग की दीक्षा के लिए ज्ञान भी
बेकार गया अब 1 बची भक्ति न देश नियमस्तसमलनकाल नियमस तथा कोई शर्त नहीं भगवान की
पुरुष न पुंसक नारि नर जीव चराचर कोई सर्व भाव भजकपटतजिमोही परम, प्रिय सोई भोले
बालक बन कर रो कर भगवान को पुकारो बस ये है भक्ति 1 बात कान खोल कर सब लोग सुन लो
भक्ति मन से की जाएगी मन से मन से इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते हाथ से
पूजा कर रहे हैं जीरो बटे सौ मुख से राम राम, श्याम, श्याम, राधे, राधे जीरो, बटे
सौ चारो धाम की मार्चिंग कर रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा ये तो इंद्रियों का वर्क हुआ
बंधन और मोक्ष का कारण मन है भेद कह रहा है मन यो मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष यो मन
से प्यार करना होगा प्यार और प्यार करना सब जानते हैं जब पैदा हुए पहले मम्मी से
प्यार किया फिर डेजी से भाई बहन बीबी पाती बाल बच्चे मन का ये संसारी कूड़ा कबाड़ा
से जैसे प्यार किया इसकी जगह पर भगवान से प्यार करने का नाम भक्ति भक्ति माने मन
का अटेचमेंट भगवान से 1 संसार है 1 भगवान है 22 है तीसरी कोई चीज नहीं है तीसरी तो
यह चीज है जीव तो या तो संसार से प्यार करेगा कोई या तो भगवान ऐसे करेगा दुःख
चाहिए संसार से प्यार करो आनंद चाहिए भगवान से प्यार करो प्यार करने का नियम कुछ
नहीं शास्त्र वेद में कोई नई बात नहीं लिखी अगर कोई महात्मा आप से कहे की नई बात
लिखी है मेरे पास भेज देना वेद से लेकर रामायण तक कोई नई बात नहीं लिखी कि आप कहें
मैं तो शास्त्र वेद जानता नहीं हूँ वरना भगवत प्राप्ति कर लेता यह शास्त्र वेद
जानने वालों को भगवत प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है क्यों अहंकार है देखो पंडित
जी जब बोलते हैं लोग मंदिर में रौब दिखा रहे हैं भगवान को और आप जब बोलेंगे तो मे
माता पिता तुम्हे आपके अन्दर दीनता है नम्रता है भगवान को दीनता प्यारी है यदि
दन्यमतकृपाहेत वो कहते हैं कि तुम फिर से भोले बालक बन जाओ जैसे पैदा हुए थे न उस
समय कितने भोले थे जब बहुत छोटे से थे तो मम्मी ने कहा था देखो बेटा वो पड़ोसी आएगी
भी तो उससे कह देना मम्मी घर में है तो आपने क्या कहा था पडोसी से पड़ोसी ने पूछा
तेरी मम्मी कहाँ है मम्मी ने कहा है की पड़ोसी न आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में
नहीं है वो बेचारा झूठ बोलना जानते ही नहीं की क्या छुपा ले क्या बोले वो चली गई
पड़ोसी मुस्करा के तो मम्मी ने 1 झापड़ लगाया देखो पहली गुरु है मम्मी झूठ बोलना
सिखा रही है वहाँ से लेकर हम लोगों ने तमाम लोगों से, किताबों से, झूठ जाल फौरे
620 बनावट जिसको हम एटीकेट कहते हैं यह बड़ा सभ्य है एटीकेट आता है यानि 420 है
झूठी झूठी बातें मुस्करा के यू ऑल राइट अरे 1 भी राइट नहीं है सब रंग है क्या
बकवास करता है ऑल राइट इतना टेंशन है दिन रात ऐसी मां मिली ऐसा बाप मिला ऐसी बीवी
मिली ऐसा पति मिला और अब बोल रहा है ऑल राइट दिन रात हम लोग यही ठग पना कपट की
बातें अंदर ऐसी भावना नहीं है थैंक यू अंदर ऐसी भावना फीलिंग की नहीं है सारी
अभ्यास हो गया है बोलने का कोई उसका प्रयोजन नहीं भगवान कहते हैं ये सब कूड़ा कचड़ा
निकालो और भोले बालक बन कर रो कर पुकारो बस मैं आ जाऊँगा चाहे जो नाम मेरा लो चाहे
जो रूप बना लो चाहे जो गुण गाओ चाहे जो तुम्हारी इच्छा हो लम्बा भगवान बना लो छोटा
बना लो गोरा बना लो काला बना लो गोल गोल सालिग्राम बना लो जो तुम्हारी इच्छा हो
मैं वैसे ही बन जाऊंगा इतनी दया है बताओ यशोदा मैया ने कभी कहा था श्री कृष्ण तुम
कहाँ हो हे कन्या जरा ये कानून शब्द कौन सा तरवेज में लिखा है बलराम को जैसे
बच्चों को अपपूपपूकपपूबोलते हैं ऐसे ही जसोदा मैया भी अपने लाला को पुकार रही है
और वो भागे चले आ रहे हैं भगवान कोई सभ्यता नहीं चाहते बनावट से उनको चिढ है सीधे
सीधे जैसे हो वैसे चले आओ रो कर पुकारो रो कर पुकारो रट लो सब लोग रो कर पुकारो
आध्या जज सर्वत रणी रूत भी रिगवेद कहता है रो कर पुकारो भागे भागे आएंगे और कोई
चीज मांगो मत संसार या मोक कुछ न मांगो उनका प्रेम, उनका दर्शन, उनकी सेवा बस और
कोई काम न आने न पावे इस प्रकार रोकर पुकारने से भगवान कृपा करके किसी असली गुरु
से मिला देंगे असली गुरु जो कान नहीं फूंकता ये कान फूंकने वाले व्यापारी लोगों से
होशियार रहो ये कान फूंक फूंक के बेवकूफ बनाते हैं और स्वार्थ सिद्ध करते हैं यह
जब अंत करण, शुद्ध हो जायेगा तब गुरु कौन फूंकेगा और उसी भगवत प्राप्ति उसी क्षण
माया निवृति ऐसा शास्त्र वेद का विधान है अरे गुरु जी जो हजारों, लाखों के कान
फूंक कर के अब अंगूठा, छाप शास्त्र तक न जाने, बेचारे और सब भागे, रे चेले बन गए
है गोलोक में गो लोग के गेट से पास कर देंगे कोई मक्कारी करो सारे जीवन यह सब नहीं
चलेगा जैसा हम बता रहे हैं रो कर भगवान को पुकारो उनका नाम गाँव, गुण, गाओ, लीला
गाओ और फिर जब महा, पुरुष, मिलेगा वो तुमको सब संभाल करेगा बताएगा मार्ग, भी और
ंताकरणशुद्ध होने पर, दीक्षा, देगा प्रेम, बस मायानिवृत्ति दुख निवृत्ति आनंद,
प्राप्ति सब लख्षहलूहो जायेगा और सदा, पश्चम, सूर्या तद, विश्णु, परम, पदम, सदा के
लिए आनंदमय हो जाओगे फिर नसपुनराबरततेनसपुनरा बरतते अनावृत शब्द सदा के लिए
मालामाल हो जाओगे इन थोड़े से शब्दों के द्वारा आपकी हमने सेवा कर दी आप उसको माने
न माने आप पर निर्भर है ये हमारी शर्त नहीं है मानना पड़ेगा आप मान ले तो हम
समझेंगे आपने हमारी दावत की अतिथि साथ सत्कार किया और नहीं माने तो कोई बात नहीं
है बोलिए लाडली लाल की
